देखिये किसी भी कार्य का 2 कार्यों मना करता है किसी की कार्यका 2 कारण अभी आप
लोगों ने खाना खाया हाँ 1 खाना जो है इसका 2 कारण है सब खाना बना 1 कारण तो सीरिया
उसने खाना बनाया और 1 कारण है सन् का सामान आटा दाल चावल सरकारी सब दोनो हो तब तो
खाना बनेगा खाली पड़ा के रसोइया को बता 2 क्या करेगा विचारों अब खाली समय 2 तो कैसे
खाना बनेगा 2 नो यानी कल और करण ने तब थोड़ी बनती हाल में आप बैठे है इसका बनाने
वाला भी 1 है और बनाने का सामान भी ताकि वाल बना ऐसे ही इतना बड़ा संसार जो बना
आपके सामने दिखाई पड़ रहा है इसका कोई बनाने वाला है और बनाने का सामान भी उनके पास
कुछ होगा कहीं से लाया होगा खरीदे मांग से कुछ है कोई सामान है नहीं भगवान की महा
प्रलय में जो बचिशथेसोसमेहम केवल 1 सुप्रीम पावर भगवान को फिर संसार के ही बन गया
वो स्वयं भगवान ही संसार बन गया यानि निमित्त कारण भी वही और सामान भी वही क्या
मतलब मतलब भगवान के अंदर सामान छुपा हुआ था ये जो संसार है ये पंचमहाभूत का बना है
पृथ्वी जल से वायु आकाश ये पंच महा भूत करवाता से बचते शब्द पर फिर ये जब प्रलय
होता है तो पंच महा भूत बन कर मात्रा में मिल जाती है फिर वो अहंकार में मिल जाता
है फिर वो में मिल जाता है फिर वो प्रकृति में मिल जाता है फिर प्रकृति भगवान में
जाती है जिस क्रम से संसार बनता है उसी क्रम से फिर भगवान हो जाता है तो था तो
जैसे था सूर्य भगवान ने संकल्प किया जैसा पहले था वैसा फिर से बन जा बस बने कोई
सामान नहीं लाना पड़ा कहीं तो सामान अगर कहीं तो 22 भगवान मानना पड़ेगा 2 सुप्रीम
पॉवर 1 तो निमित कारण भी भगवान है कारण भी भगवान है 2 लोग कारण सृष्टि का भगवान और
रक्षक भी भगवान है भगवान है यानी इस सृष्टि का सारा कर भगवान के कोई महापुरुष
सृष्टि करने का कार्य नहीं करता यानि भगवान ने किसी महापुरुष को बे धिकार नहीं
दिया जगत व्यापार पर जब ब्रह्म सूत्र है विधा का की संसार का कार्य भगवान स्वयं
करते ये अधिकार किसी महापुरुष को नहीं देते अपना ज्ञान दे देंगे अपना आनंद दे
देंगे सब कुछ दे दे लेकिन सृष्टि करने का और सृष्टि की रक्षा करने का और जी के
कर्म का हिसाब रखने का जीव के कर्मों का फल देने का ये सब कारण भगवान स्वयम करते
है अपने हाथ में इसलिए विवि कारण और कर 22 कारण भगवान
